रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


सं . s09 ] 
No. 509 ] 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप- खण्ड (1) 
PART II Section 3 Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , अक्तूबर 21 , 2003 / आश्विन 29, 1925 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2003/ASVINA 29, 1925 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर , 2003 


- - 
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- 


- 


- 


सा . का. नि. 831 ( अ). - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों 

का प्रारूप, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनिराम, 1954 (1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा (1 ) 
की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना . 
सं0 सा. का.नि.401 ( अ), तारीख 14 मई , 2003 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 . 
उपखंड (i) तारीख 14 मई , 2003 में पृष्ठ 1 से 3 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों 

से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां , 
" जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी , साठ दिन की अवधि की समाप्ति 
के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे , 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 19 मई , 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं , 


.. . और जनता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेप या सुझाव 
पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है , 


. 


... 


. 


. 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम ,1954 की धारा 23 द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात खाद्य अपमिश्रण : 
निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् - 


नियम 


. .. 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण ( पांचवां संशोधन ) नियम, 2003 है । 

(3) ये 1 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त होंगे । 
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2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 के नियम 42 में , 


( i ) उपनियम ( ययय) (14) में , 


" पैक किया गया पेय जल 


घोषणा के पश्चात् , निम्नलिखित घोषणा अन्तः स्थापित की जाएगी , - 


पैक किए गए पेय जल की एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक बोतल पर निम्नलिखित घोषणा 
होगी 


- उपयोग के पश्चात् बोतल को नष्ट कर दें ] . .. . .. 


( ii ) उपनियम ( ययय) (15) में , 


प्राकृतिक खनिज जल 


घोषणा के पश्चात्, निम्नलिखित घोषणा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् - 


खनिज जल की एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक बोतल पर निम्नलिखित घोषणा 
होगी । 


" उपयोग के पश्चात बोतल को नष्ट कर दें । 


[ सं. पी 15014/1/2003 - पी एच ( खाद्य) ] 

बी.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12 -9 - 1955 का. नि. आ . 2106 के तहत भारत के राजपत्र के 
भाग -II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अन्तिम बार सा .का.नि. 771( अ ) दिनांक 29 -9 -2003 द्वारा संशोधित किए गए । 


[ YTI-- Os 300 ) 
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MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st October, 2003 


G .S.R . 831(E ).- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Health and Family Welfare Department of Health ) 
number GSR 401 (E ) dated the 14 * May , 2003 , at pages 1 to 3 , in the Gazette of 
India , Extraordinary, Part II, section 3 sub -section (i) dated the 14 May , 2003 , 
draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration 
Rules, 1955 was published , as required by sub -section (i) of section 23 of the 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954 , (37 of 1954 ), for inviting objections 
and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry 
of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official 
Gazette containing the said notification , were made available to the public ; 


. And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the 
public on 19th May 2003 . 


. And whereas, objections or suggestions received from the public within 
the specified period on the said draft rules have been duly considered by the 
Central Government; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 23 of the 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954 , the Central Government, after 
consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the 
following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 
1955 , namely , - . . . 


RULES 


1. (1 ) These rules shall be called the Prevention of Food Adulteration 

( Sth Amendment) Rules, 2003 . 
(2) They shall come into force on the 1 * day of January , 2004 . 
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2 . 


In the Prevention of Food Adulteration Rules , 1955, in rule 42 , - 


(i) In sub -rule (ZZZ )( 14 ), after the declaration , 


PACKAGED DRINKING WATER 


the following declaration shall be inserted , - 


“ One time usable plastic bottles of packaged drinking water shall carry 

the following declaration 


.. 


. 


CRUSH THE BOTTLE AFTER USE 


( ii) In sub - rule (ZZZ )( 15 ), after the declaration , - 


NATURAL MINERAL WATER 


the following declaration shall be inserted, - 


" One time usable plastic bottles ofmineral water shall carry the following 
declaration . 


CRUSH THE BOTTLE AFTER USE 


[No. P. 15014 /1/2003- PH (Food )] 

B . P. SHARMA, Jt . Secy . 
Foot Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 , were published in Part II, Section 3 of the Gazette 
of India vide S .R . O . 2106 , dated the 12th September , 1955 and were last amended vide No. G . S .R . 771 ( E ) dated 
29 -9 - 2003 
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